राधे का त्रिरणवीचमनीशया तदध्यवसयतस्तो रतिरात्मंयथाबयतु भवि ब्रह्मा ने चारों
वेदों को 3 बार मथा त्री रन और तदध्यवस्स्ोरतिरातम यथा भवेर यह निश्चय किया जिस
किसी प्रकार से राधा कृष्ण के प्रेम हो वो करो निचोर ऐसे की याद आ जाए ऐसे करने से
याद आ जाता है कुछ यह दुर्लभम यथा प्राप्यम मनसोयंग्नगोचरम तदाप्याप्रार्थितो
भ्यातोंददामधुसू गरुड पुराण में लिखा है जो दुर्लभ है बड़ी बड़ी तपस्या से मिलता है
या प्राप्यम जो प्राप्त ही नहीं हो सकता तपस्या से वो भी मनसोयन्नगोचरम मन यहाँ
नहीं जा सकता वो भी ्रपृष्टकीभक्ति करने ऐसी बिना मांगे मिल जाता ये गर्त
गtaseआपपीगरमूखे गताशीफु पति के न पि आर ते जवाब और जगते पतन भवर ननिवारयोभवताकथम
हो कोई अनजाने आदमी का भी बच्चा किसी गड्ढे में गिरा हो रो रहा हो अब कोई राहगीर
जा रहा हो तो उठा लेता है दया गड्ढे में गिरा है किसने गिराया कहाँ है वो फिर वो
देखता है आवाज करता है अरे भई किसका बच्चा है अगर कोई नहीं बोलता है तो उसको पुलिस
के हवाले कर देता है आप कैसे हमारे पिता हैं की हम इस भवानों में गिरे हुए हैं
धिकाल से और आप देख रहे हैं और उठाते न बादामी न दुषपरतममयामित्यु मान तुम में
नहीं ता कि मैंने पाप नहीं किए पाप किए है लेकिन क्यों की नबdaमदtुमानशसोल भी मानी
न स भो पति तो धारक नाम ताव आपका पति पाम नाम सुना हमने संत से पक्की खबर है संत
का पाप करो तो पति तो आपके नाम ने पाप करवाया मैं करता इतना पाप लिखी सूत प्रथयति
नवनीत चौउरताम जनों या बिग युवती जन जार ताम जनु जा प्रथैयति नवनीत चौउरतामपे
ब्रिज जुवती जन जारतमजमुयालोकमी सकत दिया परिक आपकी चोरी की बात और पराई स्त्रियों
से प्यार करने की बात जारी की बात बदनामी की बात है इसको भक्त लोग बोलते है ठाकुर
जी मा चोर चित चोर सब चोर हैं चोर चौगराियमपुरुषण कोरों में टॉप करते है अज्ञान
सिखा मनी हधियार तो नेता है संसार में कोई 10, 20 स्त्रियों से प्यार करता होगा जो
भक्त 2 प्रचार करते हैं बदनामी करते हैं भगवान की तो भगवान से कहता है की तुम उनको
घूस देते हो अपना लोक आ जा मेरे लोक में बुराई बंद कर दे फाइल को रूका चढ़ा दिया
बंद हो गया छुधिदस्यमें नहीं त्रपा छुधिदस्यमें नहीं त्रपा प्रति रक्षम प्रति
गिणणतकणानअकलंक श् न मैं तो भूखा हूँ प्यासा हूँ तो महाराज जो भूखा प्यासा होता है
तो विवेक नहीं रहता हमारे गाँव में कहते हैं प्यासा पहले पानी पीता है फिर पूछता
है कौन क्या पहले प्राण बचा तुम ब्राह्मण हो छतरी रू रोज पुराना पानी पी लिया
महाराज मुझे कोई लज्जा नहीं है घर घर मांग रहा हूँ आनंद प्रेम सुख लेकिन महाराज जब
ज्ञानी लोग महात्मा लोग कहते हैं कि तुम भगवान के पुत्रों और मैं बताता हूँ लोगो
को मैं उनका पुत्र हूँ तो महाराज आपकी बड़ी बदनामी को घर घर में भी मा गए सर्व
शक्तिमान, सर्वदृष्टा सर्वेश्वर का पुत्र अपनी बदनामी से को हमारा काम बना लो
